बोलिए लाडली लाल की कैसो है ब्रज धाम सखी क नेक सो है कै है बरेज धाम सखी या कहो
है बेज सखिया कैसो है ओ कैसो है सखी कै सो है ब्रज धाम सठिया का शो है ये क शो है
ब्रेज धाम सखिया 1 बेड की रिचा रूपी गोपी बृज के वातावरण को देखकर कहती है गोलोक
की गोपी से गोपियों में कई कक्षाएं थीं कुछ गोपियां भगवान की स्वरूप शक्ति रूपा
थीं यानि भगवान की अभिन्न स्वरुप यानि भगवान भगवान शब्द का प्रयोग उन सब में होता
है जो स्वरुप शक्ति के अंश होते हैं तो ऐसे सभी अवतार भी हैं और श्यामा श्याम के
परिकर भी है तो कुछ गोपियाँ स्वरुप शक्ति स्वरुपा थी वे गोपियाँ अनादि काल से
भगवान के लोक में सेविका हैं और कुछ गोपियां पहली बार ब्रज रस पान करने के लिए आई
हैं इनमें प्रमुख हैं वेद की रिचाएं ये वेद की रिचाएं नंबर 2 की गोपी है ललिता
विशाखा आदि नंबर 1 में हैं उनका प्रेम केवल श्रीकृष्ण के सुख के लिये ही था और वेद
की रिचाओं का प्रेम अपने सुख के लिए और श्याम सुन्दर के सुख के लिए ये मिक्चर
प्रेम था इसलिए वेद की रिचाओं को कांत भाव के महा पुरुषों में गिना जाता है जो
श्याम सुंदर को प्रियतम मान करके जार भाव से शरणागत हुई थी यानि सकाम थी भागवत में
दोनो बनन आता है गोप्य कामाद भयात कंस गोपियां काम भाव से भगवान के पास गई और
शरणागत हुई और 2 लोग गई के काम भाव वाली गोपियाँ कौन थी ये श्री कृष्ण को भगवान
नहीं जानती थी इसलिए इन गोपियों को समर्था रति का प्रेम नहीं मिला इसलिए ये जो सखी
भाव की महा पुरुष यानि निष्काम महा पुरुष रूपी ललिता विशाखा आदि उनकी दासी बनना
पड़ा उनको तातपरिकीवेदकी रिचाओं को पहली बार इतना बड़ा रस मिलने जा रहा है इसलिए
उनको आश्चर्य हो रहा है सकेये कैसो है बृज धाम बुद्धि में नहीं समा रहा है वेद की
रिचाओं की वेद की रिचाएं भगवान के अंतरंग स्वरुप को नहीं जानते बहिरंग स्वरुप को
जानती है 11 शब्द पर ध्यान 2 बहिरंग क्या है आश्वर्य और अंतरंग क्या है माधुर्य
ईश्वर स्वरुप को जानने वाले आप के यहाँ भी नौकर चाकर पड़ोसी ये सब होते हैं आप साफ़
गवर्नर साहब है कलक्टर साहब हैं कमिश्नर साहब हैं आप के 45 मिले हैं आपके 50 फ्लैट
हैं लेकिन अंतरंग बात को आपकी श्रीमति जानती है उससे कम माँ जानती है उससे कम सखा
लोग जानते हैं दोस्त और उससे कम नौकर जानता है तो अंतरंग रस धुर होता है उसे
गोपियाँ हुए नहीं जानते जो वेदकिरिचाओंकी अवतार है इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है
सखी कैसो है बृज धाम तो गोलोक गोपी कहती है भाई क्या बात तुम्हें आश्चर्य मे लगी
में उन्होंने कहा भाई देखो हम तो भेद की रिचा हैं हमने तमाम भेदों में यही कहा है
धर्म का पालन करो अधर्म का त्याग करो 1 का नाम विधि 1 का नाम निषेध ये करो, ये करो
1 करो ये न करो ये न करो ये न करो जो करो, करो हमने कहा है वेदों में वो विधि है
और जिसको रोका है हमने जैसे अहिंसा परमो धर्मा ये मैं करने के लिए कह रही हूँ
हिंसा न करो अहिंसा व्रत का पालन करो और मा हिंसा शर्वाभुतानऔर मैंने ये भी कहा है
वेद में किसी प्राणी की हत्या न करो कष्ट मत 2 यानि बिर निषेध ये 2 प्रकार की वेद
रिचाएं हैं तो जो निषेध किया है उसको भी हम करें अधर्म हैं और जो करने के लिए कहा
है उसको करे धर्म है तो धर्म अधर्म का विचार हर मानव को करना चाहिए क्योंकि मानव
ज्ञान प्रधान है पशु पक्षी तो धर्म अधर्म का विचार करेंगे नहीं इसलिए उनके कर्म
केवल भोग संबंधी हैं वो क्रियमाण कर्म नहीं माने जाते तो मनुष्य ज्ञान प्रधान है
इसलिए वो वेदादिकों के द्वारा संतों के द्वारा ये समझ सकता है धर्म क्या है धर्म
क्या है तो धर्म ग्राह्य है अधर्म त्याग है और यहाँ बृज में न कोई धर्म मानता है न
कोई अधर्म मानता है ध्यान 2 संसार में या तो कोई धर्म मानेगा और या तो अधर्म
मानेगा या तो कहेगा सच ही बोलना चाहिए या तो कहेगा क्या बक बक करते हो झूठ बोलो
आराम से करो देखो ये झूठ बोलने का लक्ष्य बनाये हुए हैं अधर्मी है ये सख्त बोलने
को लक्ष्य बनाये है धर्मी अगर कोई धर्मी नहीं है तो अधर्मी होगा मोटी अकल की बात
अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता तो कुछ तो करेगा नए कष्ट चित्र में विजात तो हो
नहीं सकता हम न धर्म करते हैं न करते हैं हम पेंडिंग में रहते हैं ऐसा तो
इम्पॉसिबल अगर धर्म नहीं करता तो धर्म करेगा अगर आज तक नहीं है तो नाशिक होगा अगर
यहाँ प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा अजी न प्रकाश है न अंधकार ऐसा कैसे हो सकता है
संभव बात तो अगर कोई धर्म न माने ये कोई आश्चर्य नहीं है अरे करोड़ो है धर्म नहीं
मानते मनुष्य लेकिन अधर्म को मानते हैं वो 4 बार सिद्धांत को तो मानते हैं और ये
वृजवासी तो न धर्म को मानते हैं न अधर्म को मानते हैं न ये धर्मात्मा है न अधर्मी
है न पुण्यात्मा है न पापात्मा है ये आश्चर्य वेद के अनुसार वेद के अनुसार धर्म की
परिभाषा की गई है बालाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण और
ब्रह्मचर गृहस्त बाण प्रस् सन्यास 4 आश्रम इनके सबके अलग अलग नियम लिख दिए हैं
उनका जो पालन करे वो धर्मात्मा और जो उसका पालन करने की तो बात दूर समझते ही नहीं
हैं धर्मी जैसे हमारी गवरमेंट में हम कानून नहीं जानते इसलिए कानून का पालन नहीं
करते ये नहीं सुना जाएगा कानून जानो न जानो कानून का पालन करना होगा नहीं करोगे
दंड मिलेगा क्यूँ नहीं जानते जानना चाहिए वेदों का अध्ययन क्यूँ नहीं किया भगवान
कहते हैं मैंने वेद में जब सब बता दिया है अपने बच्चों के लिए तुमको ये करना है और
तुम कहते हो हम नहीं पड़ते क्यूँ नहीं पड़ते कभी तुमने नहीं खाते हम साफ नहीं लेते
अरे जब शरीर के लिए तुमने सब चीजें हमारे संसार की इस्तेमाल की तो आत्मा के लिए
क्यूँ नहीं सर्च किया 1 पेट के लिए सारे संसार में भागते फिरते हैं अपने जन्म भूमि
तक छोड़ देने को तैयार हैं कनाडा अमेरिका में जाकर बस जाते हैं और आत्मा के लिए कुछ
परवाह नहीं नहीं पड़े थे हम हमारे कॉमन सेंस जो समझ में आया वही हमने धर्म मान लिया
तुम्हारे मान लेने से धर्म थोड़े हो जाएगा भगवान की जो परिभाषा बनाई हुई है धर्म की
बणाश्रमधर्म को मन में धारण करना 1 में समझो धर्म की परिभाषा बणाश्रमधर्म के
नियमों का पालन मन ऐसी हो यानि केवल इंद्रियों से न हो केवल इंद्रियों का वर्क
वर्क नहीं है तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लो मनसइवकतमरमनशरीरकरतम करतम कोई भी कर्म
हो धर्म हो धर्म हो कुछ भी हो वो मन से ही माना जायेगा इसलिए बाणाश्रम धर्म का
पालन मन के अटाइटमेंटसेजुक्त हो वो धर्म है भीतर से अंतः करण से धारण करना है उसको
और जो इसके विपरीत धारण करे यानी जो ये न धारण करे वो विपरीत वाला धारण करने का
धारण तो करना पड़ेगा कुछ न कुछ अगर कोई सच नहीं बोलता तो झूठ बोलता होगा अगर कोई
दया नहीं करता तो क्रूर होगा अगर कोई सहनशील नहीं है तो उद्दंड होगा 1 साइट तो
होगी उसकी अधर्मी होगा यानि धर्म बणाश्रमधर्म को यहाँ कोई नहीं मानता स्त्री का
धर्म है पति व्रत पति की सेवा करना जब गोपियाँ श्री कृष्ण के पास गईं अपने अपने
पतियों को छोड़ कर तो श्री कृष्ण ने पहले ही लेक्चर दिया भरकुरूषणमश्रीणाम परो धर्म
हिमाययातदबंधुनांच कल्याण प्रजानां चानु पोषण तुम लोगो का धर्म है पति की सेवा करो
बच्चों का पालन करो इसलिए तज्या लौट जाओ फौरन मातिर देर मत करो गोपियाँ बहरी हो गई
सुनी ही रही क्या कह रहे हैं ठाकुरजी गोपियां जानती थी क्योंकि कई प्रकार की
गोपियां थी ललिता विशाखा वाद भी थी गोलोक वाली और वेद के रिचाएं भी थी और बेड की
भी चाहें तो केवल हाथ उठाने वाली है जैसे लोक सभा और विधान सभा में 10, 20 आदमी
होते हैं लॉकी नॉलेज वाले बाकी लोग खाली हाथ उठा देते हैं और बाकी वहाँ सोते रहते
हैं एयर कंडीशन हाल है वे पढ़े लिखे तमाम पहुँच जाते हैं वहाँ उनको आराम मिल रहा है
कुर्सी पर ठाट से सो रहे हैं जब वोटिंग का समय आया तो जगाते हैं उनको है हाथ उठाओ
तो ऐसे ही भेद की रिचा तो गो लोग के गोपियों की दासी है गो लोग के गोपियाँ कुछ
बोले तो वो भी बोले अब जब वो लोग की गोपियाँ चुप हैं तो वे चाय भी बेचारी क्या
बोलती और बोले पत्या तिरंग अब बोली गोपी महाराज पाती की सेवा करना बच्चों का पालन
करना गाय बैल बछड़ों को देखभाल करना ये सब गृहस्त का तुम्हारा धर्म है हाँ ठीक तो
कहा हमने और 1 बात तुमने नहीं बताई अगर किसी का पति भगवान का विरोधी हो तो उसकी
भक्ति कर वो स्त्री हे धर्म है तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ये तो नहीं कहते
लंगड़ा हो लूला हो अंधा हो जाए पति कमजोर हो जाए गरीब हो जाए तो ऐसे पाती को नहीं
छोड़ना चाहिए पत्रता स्त्री को लेकिन अगर पापी हो अधर्मी हो पाती तो उसको छोड़ सकती
है जैसे पुरुष स्त्री को छोड़ सकता है दुराचारिणी को ऐसे ही दुराचारी पुरुष को
स्त्री भी छोड़ सकती है शास्त्र वेद कहता है पति स्त्री भिरनहातब्योलोके भी रापा
तकी अगर अपाकी पति पाप रहित हो और एक्सीडेंट में या किसी कारण से शरीर में कुछ
गड़बड़ हो गई उसके या अमीर से गरीब हो गया तो ऐसे पति का परित्याग नहीं करना गोपियां
चुप है ठाकुर जी बोले ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा लोक सुभी स्वर्ग मिलेगा ऐसा करने
से तो गोपियों ने अनसुनी कर दी हमको स्वर्ग चाहिए नहीं तो फिर स्वर्ग मिलेगा तो
ऐसे धर्म से हम से मतलब क्या अरे स्वर्ग तो नश्वर है ये हमारा मृत्यु लोक है ऐसे
स्वर्ग लोग है हमारे मृत लोग में कई क्लास है करोड़ो आदमी हमारे देश में ऐसे है जो
2 समय दोपहर और रात को शाम को रोटी दाल चावल नहीं खा पाते ऐसे गरीब भी हैं और ऐसे
लोग भी हैं जो करोड़ो रुपया महीने में कमाते हैं ब्लैक मनी भरा पड़ा है कहाँ रख उसको
प्रॉबलम है देखो इतना बड़ा अंतर यहाँ है ऐसे ही हमारे लोक से स्वर्ग लोक के सुखों
में अंतर है लेकिन बाकी सब बातें वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत द्वेष पाखंड सारे
दोष गोपियां कहती हमको स्वर्ग नहीं चाहिए तुम खामखा लेक्चर दिए जा रहे हो अरे तुम
उसको लेक्चर 2 ये अपना जो स्वर्ग, चाहे प्लस जिसका पाती निष्पाप हो वो पतिव्रता
बने अब निष्पाप पाती कौन होगा महा पुरुष ही हो सकता है बाकी तो सब के साथ पाप जुड़ा
हुआ है संसार में कौन ऐसा है जो निष्पाप हो जायेगा क्यूँ की अनंत जन्मों के हमारे
पाप संचित कर्म के रूप में जमा है और इस जन्म में भी भगवत प्राप्ति के पहले हम पाप
करते हैं कम करें ज्यादा करें 1 क्षण को भगवान को भूल जाना पाप बताओ कौन पाप से
अलग रहेगा संसार में मन का अटैचमेंट प्वाइंट वन परसेंट भी हो पाप तो कहता पुण्य भी
पाप पाप भी पाप सा पाप जो बांधे कर्म बंधन में बांध है 84 लाख में घुमा गए पाप तो
महाराज 1 तो हमारे पाती लोग नहीं हैं फिर हमको स्वर्ग चाहिए नहीं तो फिर हम आपके
धर्म का पालन क्यों करें और धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है करण बो बो कर कर्मणो
मोटे में सोचो 1 स्त्री हैं पाती ने कहा पानी लाओ पाती के बाप ने कहा चश्मा लाओ
पाती की माँ ने कहा दूध उबल रहा है नीचे उतरो अब किसकी सुने पाती को सुनना चाहिए
लेकिन वो पाती का बाप है पाती के बाप का अपमान करोगे हाँ ये भी ठीक है लेकिन बात
जब ऊँचा स्थान माँ का होता है शतगुणाशतगुणामाता तो सास की बात पहले सुन भी ठीक है
लेकिन वो सास का पति है हाँ ये भी ठीक है तो क्या क्या करोगे बताओ मैं तो खड़ी ही
रहूंगी ऐसे ही बस किसी को कोई सम्मान नहीं दूंगी ये तो तीनों का अपमान हो जायेगा
इतना तेहा है धर्म का विषय कोई पालन भी करना चाहे तो अत्यंत दुष्कर है मनुष्य के
लिए और फिर महाराज सीधी सी बात हमको स्वर्ग नहीं चाहिए और नंबर 2 हमारे पाती
निष्पाप नहीं है क्यूँकी हमको रोकते हैं आपके पास आने में नाशिक तो महाराज ये
उपदेश आप ही को मुबारक हो या पत्यपतसुरिदामनुवरत तिरंगो श्रीनाम स्वधर्म यति धर्म
विदा तो योग्तम नहीं लौटीं श्रीकृष्ण की आज्ञा नहीं माना और खंडन कर दिया उसका 1
आदमी 1 आदमी के भी मुआफिक नहीं रह सकता उसको खुश नहीं रख सकता 24 घंटे क्यों वो जो
जो कहे करते जाओ अरे भैया हम अंतर जामी थोड़े है वो क्या चाहता है भीतर से ये तो
गोपियां कहती है महाराज आप सर्वांतर जानी हैं आप सबके ह्रदय की बात जानते हैं
इसलिए दुपदेशपदेतोसे आप ही इसका पालन कर सकते हैं सबको खुश करना ये हमारे बस का
नहीं है किसी के बस का नहीं है इतने यहाँ बैठे हैं सबके घर है परिवार होगा न भाई
मुआफिक होता है न बहन न बीबी न पाती न बेटा, न सास, न ससुर ये तो किसी प्रकार रो
गा कर के संसार चलाते हैं आप लोग कितनी खुश मत करो फिर भी वो गाड़ी ठीक ठीक नहीं चल
सकती क्यूंकी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना ये 3 गुण का चक्कर चलता है हमारी बुद्धि के
ऊपर कभी सत्व गुण कभी रजो गुण कभी तमो गुण इसलिए कोई 1 सिद्धांत हो ही नहीं सकता
दिन भर घूमता रहता है जरा सा भगवान का भजन नहीं करता है बाप कह रहा है अच्छा
पिताजी कल से करेंगे अब भजन करने लगा है 8 बजे से बैठा है 9 बज गए भजन करता रहेगा
कॉलेज नहीं जा रहा है यानि इतना परिवर्तन होता है हम लोगों की बुद्धि में दिन भर
की ही जब 1 से नहीं रहते तो सब में 1 सी भावना कैसे बनायेंगे तो धर्म शब्द से ये
जो बणाश्रम धर्म हैं इसका फल श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं स्वर्ग हैं अगर विधिवत
पालन करे तो पालन करना ही बड़ा असम्भवता है कोई कर ले जाये तो उसको स्वर्ग मिलेगा
ऐसे धर्म को धारण करने से क्या लाभ तो धर्म को धारण कर धर्म को धारण करेगा तो नरक
मिलेगा पुन पुन पाप पाप तो नरक जाना पड़ेगा 2 में 1 भी न करें ऐसा कैसे होगा तो
गोपी कहती है ऐसे हो रहा है हाँ यहाँ धर्म का पालन भी नहीं करती गोपियाँ धर्म पालन
भी नही करती इसलिए स्वर्ग भी इनको नहीं मिलेगा नरक भी नहीं मिलेगा लेकिन ये करती
क्या हैं ये धर्म के आधार भूत जो ब्रह्म हैं उनकी उपासना करती वेदव्यास में बड़ा
सुन्दर निरूपण किया है वास्तव में तो वेदव्यास ही 1 ऐसे भगवान के अवतार या
महापुरुष हुए हैं जिन्होने इतना लम्बा चौड़ा ग्रंथ बनाया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ
भी उत्तर चाहे तो मिल जाएगा उसको वेदव्यास ने पहले ब्रह्म सूत्र बनाया फिर गीता,
फिर महाभारत, फिर 17 पुराण, फिर भागवत क्रम नोट कर लो पहले ब्रह्म सूत्र बनाया
वेदांत, फिर गीता ग्रह से बनाया फिर महाभारत बनाया, फिर 17 पुराण बनाए और फिर भी
अशांत रहे मुहैयत्ज्ञान सागर ज्ञान, सागर में डूबे रहे इतने सरे ग्रंथ के निर्माण
के बाद भी तब भागवत का निर्माण किया 18 पुराण बनाये है सबसे छोटा पुराण मारकंडे
पुराण और सबसे बड़ा पुराण स्कन्ध पुराण संकेत में समझ मारकंडे पुराण में 9000 श्लोक
हैं कुल, जमा, टोटल और ब्रह्म पुराण में 10 हजार श्लोक हैं और लिंग पुराण में 11
हज़ार श्लोक हैं ब्रह्मांड पुराण में 12 हज़ार 200 श्लोक हैं मत्स्य पुराण में 14
हजार लोक है भविष्य पुराण में साढ़े 14 हजार लोक हैं अग्नि पुराण में 16 हजार लोक
हैं भागवत में 18 हजार शलोक हैं कूर्म पुराण में 18 हजार श् लोक हैं ब्रह्म पुराण
में 18 हजार स लोक हैं गरुण पुराण में 18 हजार अस लोक हैं विष्णु पुराण में 23
हजार लोक है वायु पुराण में 24 हजार लोक है बराह पुराण में 24 हजार लोक हैं नारद
पुराण में पचीस हजार लोक हैं पद पुराण में 55 हजार सलोक हैं कंद पुराण में 81 हजार
शलोक है और ये सारे लोग मिल कर के हो गए 4 लाख 700 और ये बनाये है 4 लाख अस लोग 3
साल में 3 वर्ष वेदव्यास बोलते गए गणेश जी लिखते गए गणेश जी ने शर्त लगाई वेदव्यास
से कि देखो हमारा लिखना बंद नहीं होगा इस शर्त पर हम लिखने को तैयार हैं तो
वेदव्यास परेशान हुए ये तो हमारा अगले 3 बात रूम बंद कर रहा है कह रहा है की हमारा
लिखना बंद नहीं होगा तो वेदवान सोचा ठीक है उनको भी 1 तरकीब सूझी 4 लाख लोगो में
8800 श्लोक उन्होंने ऐसे लिखे जिनके अर्थ के सोचने में समय लगेगा यानि वेदव्यास ने
भी 1 शर्त लगा दी गणेश जी को के प्रत्येक हमारे लोक का अर्थ समझ करके ही लिखना तो
वो जो को लोग कहते हैं उनको गंभीर ऐसे श्लोक जब बीच में कर दे तो वो सोचने लगे
उसका अर्थ इतने में अपना नहा धो में खाना खाया में लेकिन सोचो की 3 साल में और 4
लाख श्लोक लिखे यानि 1 साल में 1 लाख 33 हजार 333 लोग यानी 1 महीने में 11 हज़ार
111 लोग यानी 24 घंटे में 170 लोग यानी 1 मिनट में 4 मिनट में 1 श्लोक 1 घंटे में
पंद्रह लोग ये 24 घंटे का हिसाब बता रहा हूँ और अगर सोने होने का समय निकाल 2 तो
फिर शायद 2 मिनट में 1 श्लोक आएगा यानि बस वो बोलते गए वो लिखते गए तभी 3 साल में
समाप्त हुआ 4 लाख लोग महाभारत 1 लाख अलग है उससे मतलब नहीं 18 पुराण का बता रहा
हूँ मैं तो वो वेदव्यासइतनेसारे ग्रंथों का निर्माण करने वाले व के शब्दों में
कहते हैं धर्मस्य पद्यते धर्म का फल वेदों ने बताया धर्म का फल धन हैं धर्म करोगे
तो अधिक धन मिलेगा बेस कहते नहीं ये गलत भेद का सिद्धन धर्म का फल 1 है क्या भगवान
में प्रेम हो ना उसका नाम धर्म सब पुंसाम परों धर्मों या तो भक्त धर्म वही है
जिससे भगवान में प्रेम हो बात खत्म अब जितने धर्म लिखे है वेदों में बना श्रम धर्म
सब अधर्म हो गए वेदव्यास ने जो परिभाषा की उसके अनुसार अगर कोई धर्म करता है और
श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता तो वो धर्म अधर्म है इसलिए स्पष्ट करके लिखा की
मननिमितमकृतमपापम धर्माय चकलपतेमामनादृत्य धर्मों पी पापम स्यान मत प्रभावता यानि
मेरे निमित ध्यान 2 भगवान कहते हैं मेरे निमित किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है और
मुझको छोड़ कर पिया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है क्यूँकि धर्म मूल भी भगवान
वेदब्यासने कहा धर्म का जो आधार है वो तो भगवान है उसी को आपने माइनस कर दिया तो
आपका धर्म अधर्म हो गया सारा संसार कह रहा है धर्मात्मा हैं भेद भी कह रहा है
धर्मात्मा हैं लेकिन महा पुरुष लोग भगवान कह रहे अधर्म है ताततरमहरितोसमजा जिससे
भगवान संतुष्ट हो प्रसन्न हो बस वही धर्म वही कर्म तो देखिये धर्म की 2 परिभाषा हो
गयी 1 धर्म माने बेग की विधि का पालन करना और 1 धर्म माने भगवान से प्रेम करना इसी
प्रकार अधर्म की 2 परिभाषा धर्म को न मानना धर्म और भगवान को 1 क्षण को भी भूल
जाना अधर्म पाप ये भी वेदव्यास ने लिखा स्मरतब्यासाततम विष्णु विस्मर ब्यो न जा तू
चित देखिये विधि निषेध बता रहे हैं वेद्यासभगवान का निरंतर स्मरण करो ये विधि है
और विस्मरण तव्य 1 क्षण को भुलाना नहीं विस्मरण न होने पाये तो सरे
बिधिनशेधासुरेतयो रे वकिन, कारा जितने वेद में विधि निषेध लिखे हैं वे सब इसके दास
है गुलाम है यानि तुम को मानने के लिए बाध्य नहीं हो अब किसी महा पुरुष की इच्छा
हो हम एक्टिंग में करेंगे अरे स्वयं भगवान ने किया कृष्णावतार में द्वारिका ने
उन्होंने धर्म धर्म का पालन किया बाणाश्रमधर्म का लेकिन मन का अटेचमेंट नहीं इसलिए
वो धर्म भी जीरो में गुना हो गया केवल दिखाने के लिए कि लोग विकर्मी न हो जाए
हमारा अनुकरण करे तो लोग कम से कम धर्मात्मा तो रहेंगे नहीं हो जाएंगे धर्म से
धर्म श्रेष्ठ यानी अधर्म से बणाश्रमधर्म श्रेष्ठ लेकिन धर्म अधर्म दोनो से भगवत
प्रेम श्रेष्ठ तो धर्म क्या भगवान को धारण करना अधर्म त्या भगवान को भूल जाना बात
के 2 सेंटेंस याद रखो 1 धर्म धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता वही
धर्मात्मा है क्योकि उसमे सब सही असली और अलौकिक वस्तु को धारण किया मन में और
इसने जो धारण किया वो शरीर का धर्म धारण किया ध्यान 2 अब मैं उसकी गुत्थी सुलझा
रहा हूँ की बणाश्रमधरमआत्मा का धर्म नहीं क्यूँ ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सूद्र तो
शरीर है न ब्रह्म चर्ज गृहस्त बाण प्रस सन्यास ये तो शरीर का है न तो शरीर का धर्म
हुआ है बाणाश्रम धर्म और भगवान की भक्ति ये आत्मा का धर्म है तो आत्मा के धर्म के
आगे ये बणाश्रम धर्म काट जाता है अथवा ये ही 2 बिना इसको काटे धान 2 बिना बणाश्रम
धर्म को काटे भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती 1 ही तो मन है चाहे इसको धारण कर लो
माया वाली वस्तु शरीर के धर्म को और चाहे भगवान को धारण कर लो 2 विरोधी चीज नहीं
हो सकती 1 प्रकाश है 1 अंधकार है 1 भगवान है 1 माया है भगवान को धारण करना और माया
को न धारण करना तो ये माइक धर्म है शरीर धर्म शरीर नश्वर है माया का बना है पंच
महाभूत का बना है प्रकृति का बना है और आत्मा भगवान का अंश है इसलिए आत्मा में
परमात्मा को धारण करना ये पर धर्म कहलाता है तो ये धर्म को तभी मानोगे जब इस धर्म
को छोड़ोगे शरीर धर्म को अगर तुमने अपना लिया तो फिर पर धर्म नहीं कर सकते जैसे
मातृ देव भव पित्र देवो भव आचार्य देव भव ये तमाम हमारे शारीरिक धर्म हैं संसारी
मा फिजिकल, शारीरिक बाप शारीरिक पति, शारीरिक बच्चे ये सब शरीर के सम्बन्धी हैं जो
हर जन्म में चेंज होते है तो अगर इनको धारण करोगे अंत करण में तो भगवान के प्रति
जो शर्त है माँ में कम शरणं ब्रज अनन्या चिंतेअंतोमाम अनन्य चेतक जो भगवान बार बार
चैलेंज करते हैं मां में मात्मान सर्व देहिन केवल मेरी शरण में आना होगा अनन्य
यानी श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत
इतने को लाह हृदय में तो अनन्य रहोगे और जो माया के अंडर में है देवता मनुष्य,
राक्षस यानी सात्विक राजस तामस इनमे से किसी को लाये तो अनन्यता भंग हो जाएगी फिर
भगवान की जो शर्ते हैं लोग क्षे तेशामहमसमु्दरता सर्व, पाप श्याम वो लागू नहीं
होंगी तो कहते हैं भागवत में धर्म स्टे ह्ापबर्गस्त धर्म का फल धन नहीं है उस जन्म
ने बड़ा धर्म किया होगा जन में खूब पैसा मिल रहा है उसको अंगूठा पाती हो गया और
धरमईकांतस्यो और धन का फल कामना नहीं है औकामस्यनेंद्रयपत और कामना का फल इंद्रिय
के विषयों का भोग करना नहीं है लाभोजिवेतयावता जितने धन से हमारा शरीर का निर्वाह
हो जाए उतना धन हम संसार में रखने के अधिकारी हैं भगवान के यहाँ से इससे अधिक अगर
हमने रखा तो सच 2 दंडमर्हतवो चोर है उसको दंड मिलेगा क्यूँ हमने कमाया है तो हम रख
सकते हैं रखोगे तो क्या होगा साधन सिद्धे उत्तर से रक्षणे व्यय न शो पभोग आया
सस्त्रा चिंता भ्रम हजार बीमारी है बेमौत मारे जाओगे और मिलेगा मरने के बाद तुमने
हमारी आज्ञा नहीं मानी और तुम ये समझ रहे थे कि इंद्रियों का विषय देख कर उनको हम
तृप्त कर देंगे कितनी बार रसगुल्ले खाए कितनी बार बेटे को चिपटाया भी को चिपटाया
तृप्ति हुई नहीं वो तो कुछ नहीं हुई और अधिक बीमारी लग गई तो तुम उल्टी दवा कर रहे
हो होश में नहीं हो विषय सेवन से इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती इसलिए
धर्म का 1 ही धन का 1 भगवान के निमित यानि हमारे पास जो कुछ है 1 शरीर है 1 मन है
और 1 धन है 3 चीज है हमारे पास किसी के पास 2 ही है और किसी के पास तीनों है तीसरी
चीज में डाउट है धन किसी के पास अपने 2 रोटी का प्रबंध नहीं है तो धन भगवान के
विषय में कैसे लगाए लेकिन उसको भी लगाना चाहिए चाहे 10 पैसा लगाओ अपनी आमदनी का 10
मांश तो कम्पलसरी है उसके आगे दान करो तो दान कहलाएगा 10 मानस तो देना ही देना है
वो इनकम टैक्स समझो भगवान के यहाँ का तो 1 धन से सेवा 1 मन से सेवा 1 तन से सेवा
ये 3 सेवा होती है ते प्रवण सेवा तत सिद्ध तनु ताजा तनुजा भी ताजा मनोजा तो तन मन
तो सबके हैं इससे तो हम सेवा कर सकते हैं अगर धन नहीं है तो तन मन से करे और अगर
तन से सेवा भी नहीं कर सकते अरे भगवान तो मिलेंगे ही के बराबर वाला गुरु मिलेगा और
तन से सेवा गुरु की भी नहीं कर सकते कहा रहते है हस्ती हैं यहाँ है वहाँ है ये काम
कर रहे हैं नहीं तुम मन से कर सकते हो हाँ वो तो समेत ही सकते मन सबके पास है मन
से चिंतन करो हम गुरु के चरण दबा रहे हैं गुरुजी को नहला रहे हैं गुरु जी को खाना
खिला रहे हैं तुम्हारी सेवा मान ली जाएगी और अगर गुरुजी मिल जाए तो शरीर का भी
उपयोग करो ये गन्दा शरीर काम आ जाए भगवान के निमित इसका प्रयोग हो जाए जितना उतने
धन्य है बाकी तो माँ बाप बेटा स्त्री पति के लिए इस शरीर को गवाया वो तो कुछ काम
नहीं आएगा तुम्हारे मानव देह में उतना ही जीवन जीवन है जो भगवान के निमित लग जाए
बस बाकी तो गया बट्टा खाते तुम भले ही होगी नहीं नहीं हमने किया अरे जो कुछ किया
अगर हो माँ के लिए बाप के लिए बेटे के लिए के लिए बच्चों के लिए ही तो किया तो
माइक फिजिकल सम्बन्धी हैं शारीरिक धर्म वाले हैं इनका क्या हुआ तुम्हें क्या देगा
मरने के बाद अगर कुत्ते बनेंगे तो तुम भी कुत्ते बनोगे किसी ने खूब प्यार किया बाप
से और बाप में पापा मरने के बाद गधा बना तो गधे का बेटा बनेगा जिस से प्यार करोगे
वहीं जाना पड़ेगा जड़ भरत तरीके परमहंस ने हिरणी शावक ऐसी हिरणी के बच्चे से प्यार
किया तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा परमहंस को साधारण जीव की क्या हैसियत इसलिए तो
भगवान की शर्त है और कहीं मन का टाइटमेंटनहो ये शर्त हैं उनकी तो हमारा मन मे है
उस मन में हम 4 चीज धारण कर सकते हैं तमोगुणी व्यक्ति से प्रेम या तमोगुणी वस्तु
से प्रेम ध्यान 2 तमो गुणी व्यक्ति क्रोधी शराबी कबाबी तमो गुणी व्यक्ति से प्रेम
करते हैं अगर हम वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो चाहे पाती हो चाहे बीवी हो चाहे बेटा
हो मन का अटैचमेंट हमारा हुआ बस नरक जाना पड़ेगा हमको अरे तो त्बोगुणीतहूतगुणी से
हुआ तुमको ले जाएगा बाप के पास जहाँ जायेगा बाप तुम बच नहीं सकते क्यों प्यार किया
उससे रजोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी वस्तु से मन का अटाइटमेंट होगा रजोगुण का फल
मिलेगा सत्व गुणी व्यक्ति या देवता अथवा सत्वगुणी वस्तु में मन का अटाइटमेंटहोगा
स्वर्ग मिलेगा ये 3 तो माया के एरिया वाले हैं और अगर महा पुरुष और भगवान में मन
का अटाइटमेंट होगा तो दिव्यानन्द, परमानंद, माया निवृत्ति भगवत प्रेम ए सब मिलेगा
अटेचमेंट का तरीका वही कोई महा पुरुषों की एक्सट्रा इंडरी नहीं होती वही कान नाक
मुह मन बुद्धि सब वही है लेकिन एरिया बदल गया उनका बस एरिया बदलने से इतना बड़ा
अंतर हो गया 1 नरक जा रहा है 1 गोल जा रहा है क्योंकि इन दोनों में देखने में तो
कोई अंतर नहीं था वो लैला मजनू भी प्रियतम प्यारी कहा के रो रहा था अरे मेरा भी
प्रिय प्रियतम करके रो रही थी फिर मेरा गो लोग क्यों जा रहे हैं लैला मजनू नरक में
क्यों जा रहे हैं दिखा शब्द भी वही बोल रहे हैं किरन करते प्यारी यही शब्द संसार
वाले भी यूज करते हैं संसारी प्रेम में अरे प्रियतम शब्द में का मतलब पति नहीं
होता प्रियतम शब्द का अर्थ होता है सबसे प्यारा प्रिय प्रियतम ये 3 शब्द होते हैं
जैसे गुड, बेटर ऐसे समझो जो प्रिय और जो 2 में अधिक प्रिय और सबसे अधिक प्रिय
प्रियतम भगवान ने कहा मैं तथा में प्रियतम आत्मा जो निर्नशंकरा मेरे बेटे ब्रह्मा
और ब्रह्मा के बेटे शंकर ये भी मेरे प्रियतम नहीं और मेरी बीवी महालक्ष्मी वो भी
मेरी प्रियतम नहीं जितना प्रियतम ये निष्काम महापुरुष है उनको प्रियतम कह रहे हैं
सोई सेवको प्रियतम मम सोई मामा अनुशासन मन जो भगवान राम कह रहे हैं हमारा वो
प्रियतम हैं वो 10 दास को प्रियतम कह रहे हैं वो 10 मेरा मेरा प्रियतम है जो मेरी
आज्ञा मान है तो हमारी प्रियता सत्व गुण रजो गुण तमो गुण में जहाँ होगी हमको वहीं
जाना पड़ेगा वो चाहे बाप मान के हो चाहे बेटा मान के हो चाहे भाई मान के हो चाहे
पाती मान के हो चाहे गढ़ा मान के हो इससे कोई मतलब नहीं मन का टेटमेंट है बस अरे
अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं पाप है तो बात समझ में आती नहीं 2 पैसे की समझ उसमें
क्या क्या आएगा भाई अरे ये सोचो के क्या पाप है तुम्हारा मन अशुद्ध हैं है और
जिसके पास जा रहा है या तुम्हारे मन में जो आ रहा है ओ माँ बाप को हो वो कैसा है
वो तो हमसे भी गन्दा है तो फिर गन्दे मन को गन्दे पानी से मिलाओगे तो वो कपड़ा जो
गन्दा है और गन्दा होगा या दि बनेगा सीधी सी बात तो है ये मन मलिन है महिला कपड़ा
इसको धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए साबुन मिक्चर हो उसका उसमें तब महल धुलेगा तो
ऐसा तो केवल भगवान और महा पुरुष है जो शुद्ध है अब जब शुद्ध में अशुद्ध मिलेगा तो
अशुद्ध शुद्ध हो जायेगा शुद्ध तो शुद्ध रहेगा ही भगवान गन्दे नहीं हो जाते जैसे
गंगा जी में कोई नदी बह कर गयी कोई नाला बह कर गया वो भी गंगा जी बन गया और गंगा
जी तो गंगा जी ही हैं रबि पावक सुर सरिकीनाहीं आग जल रही है उसमें चमड़ा डाल 2 टायर
डाल 232 हम घी डाल 2 आग गन्दी नहीं होगी आग अपनी परसनलिटी में है सबको आग बनाती
जाएगी वो जो उसके अन्दर, वे सब आग बन जाओ लोहा पत्थर जो कुछ ऐसे ही जहाँ हम प्यार
करेंगे उसी का फल मिल जाएगा हमारे 4 लड़कियाँ हैं हमने 4 लड़के से ब्याह कर दिया अब
उसे गया तो वो लड़की मेम साहब कहलाने लगी 1 लड़का आई एस में नहीं आया तो बाबू बना तो
बबुआइन कहलाने लगी 1 लड़का आवारा हो गया शराबी कबाबी हो गया भिखारी हो गया तो उसकी
को लोग भिखारी कहने लगे उस की प्रॉपटी मिलेगी उसको तो पॉवर मिलेगी उसी की तमोगुणी
है तो तमोगुणी पावर मिलेगी रजोगुणी है तो रजोगुणी मिलेगी सत्त गुणी है तो गुणी
मिलेगी गुणातीत है अगर तो फिर गुणातीत फल मिलेगा प्यार करने के तरीके में कोई अंतर
नहीं जिस तरह संसार में प्यार करते हो उसी प्रकार करना है ईश्वरीय क्षेत्र में मन
का अटैचमेंट करना है तो समस्त धर्म यानि बैणाश्रमधर्म और समस्त धर्म इनकी परिभाषा
अलग बन गई स्मरतब्यसततविश्णुह भगवान का निरंतर स्मरण करो बस विधि और उसके विपरीत
उनका विस्मरण न होने 2 भूलने न पायें भगवान भूले क्या धर्म हो गया 24 घंटे में 10
घंटे भूले 10 घंटे अधर्मी हो गए क्यों इसलिए कि ये मन अगर भगवान से अलग होगा तो
माया के क्षेत्र में है रहेगा चैलेंज के साथ किसी की शक्ति नहीं है कि वो कहीं
रोके रहे उसको वहाँ से हटाया अपने संसार में गया और संसार में गया तो गंदे से गंदा
मिला और गंदा हो गया ये सच में कहीं न कहीं जाएगा जितनी अधिक गंदगी में गया उतने
अधिक मन और गंदा हो गया तो तुमने जो धोया धोने के बाद गंदगी में डाल दिया वो सब
बराबर हो गया यही हो रहा है हम लोगों के साथ यहाँ 1 महीने साधना होती है जो लोग
बेचारे परिश्रम करके थोड़ा बहुत हिसाब बिठा लेते हैं वो अपने संसार में जा के साफ़
गवा देते है और निश्चिंत रहते हैं साधना आएगी फिर चले चलेंगे अरे थोडा भी किया हुआ
व्यर्थ नहीं होगा ये अलग बात है लेकिन कमाई बड़ी लम्बी कर रहे हो कमाई कम कर रहे हो
हाँ और कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने घर में जाकर 1 घंटा का समय नहीं देते रोज साधना
करने के लिए 1 घंटे का भी नहीं बैठ के बी, बी, सी गप में कर रहे हैं बाप से गप में
कर रहे हैं माँ से गप में कर रहे हैं पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं दोस्तों के यहाँ जा
रहे हैं पिकनिक में जा रहे हैं सब व्यवहार के लिए टाइम है लेकिन परमार्थ की साधना
के लिए टाइम नहीं है वो तो हम भाई कर लेते हैं मनगढ़ में जा के रे तुम मनगल में
जाके जो कमाए ये उसको गमाया इतना अधिक कमाया सौ रुपया कर्जा हो गया हजार रूपया कमा
अरे गमाई भी तो बताओ कितनी हानि हो गयी तुम्हार तो ये बृजवासी लोग जो हैं ये भागवत
धर्म को मानते हैं यानि आत्मा के धर्म को धारण किया है इन लोगों ने न
बाणाश्रमबैदिकको धारण किया और न वैदिक निषेध वाले धर्म को धारण किया दोनो को धारण
नहीं किया उन्होने सीधे सीधे भगवान को धारण कर लिया बात छुट्टी मिली अब भगवान को
धारण कर लेने से किसी की हिम्मत नहीं गड़बड़ करने की अंगूठा छाप सखा लोग मजाक बना
रहे हैं इंद्र का उसी के मुंह के ऊपर हाथी पर बैठ के आया है रावत हाथी पर बैठ कर
आया था वो माफी मांगने से गिरा हाथी सी और जी के चरणों में जनता हमारा कन्हैया
कैसा है और जब कि श्री कृष्ण को भगवान 1 सखा नहीं मानता था क्यूँकि बृज में माधुर
बलवान हैं अनंत ईश्वर भी ब्रज में हैं अनंत माधुरी भी बृज में है मथुरा में
ऐश्वर्य माधुर्य होते हुए भी ऐश्वर्य का अधिकार है द्वारिका में और अधिकार है का
श्वर्जभराहैमाधुर बहुत कम है लेकिन कोई ऐश्वर्ज ऐसा नहीं जिसमें माधुर न हो माधुर
जुजु ही होता है स्वर्ग लेकिन सबसे बड़ा स्वर्ग सबसे बड़ा देखो पूतना आई है ठाकुर जी
को गोद में लिया है और ठाकुर जी ने के मुँह में डाल दिया जबरदस्ती हाँ ठाकुर जी
पीने लगे है और ठाकुर जी ने आँख बंद कर लिया तो बच्चे दूध पीते समय भी 6 दिन के तो
ठाकुर जी हैं सभी बच्चे दूध पीते समय इतने छोटे बच्चे आँख बंद करके दूध पीते हैं
सब माओं को मालूम है फिर क्या हुआ अयश्वर्जआया और स्वर्ज ने आ कर के उसके स्तन को
इतने जोर से दबाया कि वो सहन नहीं कर सकी और अपने रूप में आ गई 12 कोस ऊँची और जब
गिरी तो 12 कोस्ट के सब पेड़ वगैरह समाप्त हो गए और भगवान उसी प्रकार आँख बंद किए
और स्तन पी रहे हैं इतना बड़ा श्वर दिखाया श्वर्शक्तिनेलेकिन माधुरी के आगे बैठा
रहा चुपचाप श्री कृष्ण उसी प्रकार पूतना के ऊपर बैठे रहे सखा लोग गोगा लोग बड़ी
मुश्किल में सीढ़ी लगा अरे जो 12 मील 12 कोस की लम्बी है वो औरत तो कितना ऊँचा होगा
तो उसमे श्री कृष्ण चिपके हुए यानि माधुर ने अयस्वर्जआरअधिकार कर लिया ठाकुर जी ने
मटकी फोड़ दी मैया को गुस्सा आया आज इसको बांधूंगी रस्ती लाई 2 अंगुल छोटी और रस्सी
लाओ फिर भी 2 अंगुल छोटी सारे बृज की रश्मियां खत्म हो गई जानवर की 2 अंगुल छोटी
आई सर्ज जब मया पसीना पसीना हो गए तो माधुरी शक्ति आई और मधुर शक्ति आ कर के ठाकुर
जी के हृदय में बैठी और ठाकुर जी ने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी माँ को कष्ट
दे रहा हूँ तो कृपया सी स्व बंधने वो कृपा शक्ति आ गई मधु शक्ति और ठाकुर जी व 2
अंगुल जो छोटी पड़ती थी वो बात खत्म हो गया ईश्वर भाग गया आयुश्वर्जभाग गया और
ठाकुर जी को बांध दिया तो आयुष्वर्जशक्ति माधुर के आगे नहीं टिक सकती चोरी चोरी
सेवा करती है अरे रात में सबसे बड़ा आयुश्वर्जोऔर सबसे बड़ा माधुर जितनी गोपियाँ
उतने श्रीकृष्ण धान 2 जितनी गोपियाँ उतने श्रीकृष्ण लेकिन किसी गोपी को नहीं मालूम
है कि तमाम सारे श्री कृष्ण हैं और किसी श्री कृष्ण को नहीं मालूम है कि मैं तमाम
सारा बन गया हूँ 1 चमत्कार देखो योगमाया का मधुर शक्ति का कमाल है किशोरी जी भी है
राज में देखा श्रीकृष्ण मेरे पास है गले में हाथ डाले हैं बाये तरफ देखा इनके पास
श्रीकृष्ण है अच्छा वो मेरे पास से चले गए इसके पास अच्छा अच्छा उधर देखा इनके पास
वो वाले उधर चले गए घूमते जा रहे हैं सब जगह यही फीलिंग है किशोरी जी को भी यही
फीलिंग है ठाकुर जी को यही फीलिंग है गोपियों को यानि जितना ऐश्वर्य था वो चोरी
चोरी सेवा कर रहा है और राधा को श्रीकृष्ण को गोपी को किसी को फीलिंग में नहीं आने
दे रहा है की आश्वर्य शक्ति का विकास हो रहा है सब माधुरजमंडित हो गए भांति जैसे
सब बौराये हुए हैं ऐसी हालत हो रही है तो ऐश्वर्य शक्ति हमेशा मधुर जी के अंडर में
रहती हैं तो यहाँ ब्रज में न कोई धर्म का विचार करता है न अधर्म का विचार ही नहीं
करता हुरकत नहीं किसी को कोई पूछे आप बेड की रिचा हैं जरा बताइए हमें भूल गया है
सन्यासी का क्या धर्म है तो बेड की रिचा कहती है हमको कुछ नहीं याद है अरे आप बेड
की बात न करो हमें राधे राधे करना है बस का अवकाश नहीं है क्योंकि
स्मरतव्यसततमनिरंतर स्मरण चल रहा है ये मन इतना बड़ा भयानक शत्रु है मन मन जो आप
लोगो के पास है की ये बड़े बड़े योगियों को पछाड़ देता है साधारण मनुष्य क्या चैलेंज
कर सकता है मन के लिए जुजना भक्ता नाम प्राण या मा दि भिर मन अक्षिणवासनं राजन
दृश्यते पुनरुत्थित बड़े बड़े ोगीश्वर लोग जो हैं, उनका मन भी वासना युक्त हो जाता
है जरा सा सावधान हो गए तो रिशभ भगवान के अवतार थे भागवत में कथा आती है रिशब के
सामने रिद्धि सिद्धि आई हाथ जोड़कर खड़ी हुई आप लोग कैसे आये आपकी सेवा के लिए
परीक्षित ने शुकदेव से पूछा कि गुरूजी रिशब को भगवान के अवतार थे बताते हैं हा थे
तो क्यूँ डर गए रिद्धि सिद्धि ऐसी क्या बिगाड रिद्धि सिद्धि पुरुष है मायातीत है
तो माया के अन्दर वालों के लिए खतरनाक है ऋद्धि सिद्धि तो शुखदेव परमहंस ने उत्तर
दिया हाँ ठीक है nitin tadatcamschir ja पुर जैसे कुलटा, स्त्री पति की गोद में
रहते हुए भी दुसरे पुरुष का चिंतन करती है और पति को नहीं मालूम पड़ता इस प्रकार ये
मन है योगियों के मन में भी इतनी तेज धार होती है के जरा सा समाधि के बाहर आया को
लपेट लिया माया ने संसार में man को man made lobasोkमोभयादया kरmबंधsयनमuला ससि
कुरयातकोनुतदबुधा भागवत कौन बुद्धिमान है जो मन पर विश्वास कर लेगा उससे दोस्ती कर
लेगा हमेशा उसको दुश्मन समझो वो, अनेक प्रकार से घुमा फिरा कर के बेवकूफ बनाता
रहता है इस आत्मा को अनेक प्रकार से इसलिए न कुर्यात ख्यमननस्थिते मन से कभी
दोस्ती न करो कभी मेट्री न करो कभी विश्वास न करो जब बड़े बड़े योगीश्वरों को मन पर
विश्वास नहीं है और खतरे में पड़ जाते हैं बिजित रिषि मनस तुरगम में कहा गया कि जो
जीतेंद्रीय है जीतेंद्रिय बिजिता रिशि ऋषि, माने इन्द्रियों को जो जीत चुके, उनका
भी मन बस में नहीं होता ये मन बस में होना केवल भगवत प्राप्ति के बाद चैलेंज कर
सकता है कोई बस 1 मोटी परिभाषा जान लो कोई ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, तपस्वी चैलेंज
नहीं कर सकता मन के लिए जब तक सावधान है तो 1 गधा भी जीत जाएगा सावधान हुआ तो बड़े
बड़े योगी इंद्र मुनींद्र भी नष्ट हो गए 1 सेकेंड में नष्ट हो गए तो इसलिए इस मन को
सदा भगवान और महा पुरुष में लगाये रहे या केवल महा पुरुष में लगा दे वीतराग विषय,
बाचित्तममायातीत पर्सनालिटी में मन को लगा दे बस अब माया की हिम्मत नहीं है आने अब
कोई गड़बड़ नहीं आ सकती है सब भाग जायेंगे और किसी को अपमान की फीलिंग न होगी किसी
ने देवी देवताओं की भी पूजा बंद कर दी इसकी खबर ले लेंगे अरे किसकी हिम्मत है
जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान के अनुचर हैं और डरते हैं और अगर कोई भगवान
की भक्ति करता है तो इनकी प्रीति होती है इनको भी हिस्सा मिलता है खुशी होती है
इसलिए हमें न किसी देवी देवता की परवाह करना है और न मन को भगवान और महापुरुष ऐसे
छोड़ कर के कहीं भी संसार में अटैचमेंट नहीं करना है मन तो जाएगा लेकिन हटा कर फिर
वहीं ले जाना है कोई आदमी सोच ले की अच्छी बात है अब नहीं जाने देंगे अरे बड़े आये
तुम 1 बार में इसे कल्पना कर लेने से नहीं जाएगा वो जो पुराना अभ्यास है वहाँ
जाएगा अभ्यास और राग से परिश्रम करना होगा धीरे धीरे मन को हटा कर के बार बार बार
बार हरी गुरु में लगाओ या तो हरी गुरु दोनों को बराबर मान कर दोनों को साथ लेकर
चलो या केवल गुरु भक्ति भी कर सकते हो लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती तो
इस प्रकार अगर मन को हम धर्म अधर्म से परे भागवत धर्म में लीन कर दे तो फिर हम बृज
रस के अधिकारी बन सकते हैं बृज में जितने भी महापुरुष थे वो यही रह पा रहे थे वे
वेद को, शास्त्र को, पुराण को, धर्म को, अधर्म को किसी के लिए उनके पास टाइम नहीं
था 1 चकंडकानचलतिभगवत पदारमिंदा लवनिमिशारधमपी इसलिए ये वृध्ध ऐसा है सखि जब गोलोक
गोपी ने समझाया तो वेद रूपी गोपी ने मान लिया और समझ में उससे आ गया और आशा है आप
लोगों की समझ में भी आ गया होगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
